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अत्रादौ तत्रभवान्‌ श्रीमच्छडूराचायेः शिष्यशिक्षणाथ ` 
० वस्तुनिर्देशात्मक मंगलमाचरति , | 
वासुदेवेन्द्रयोगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुमं । 
मसमक्षणां हितार्थाय तक्वबोधो5भिधीयते ॥ 
अन्वय--वासुदेवेन्द्रयोगीन्द्रमू, ज्ञानप्रदम्‌ गुरुच नता, 
सुमुक्षूणाम्‌ [ मोक्षेच्छवतां ] हिताथोय तत्त्वबोधः अभिधीयते । 
भाषा-प्रत्येक घट २ में चेतनस्वरूप से निवास करने 
वाले ज्ञान के देने वाले, परमश्रष्ठ योगीराज वासुदेव नामक 
साक्षात ब्रह्म रुप गुरु के चरण कमला में नमस्कार करके 
मुमुक्त यानि संसार वन्धन से सुक्त होने की इच्छा करने 
वाले के हित के अर्थ तत्तवोध (यानि जिसका निरंतर 
अभ्यास करने से इस सृष्टि की उत्पत्ति तथा नाश के होने 
का जो सुख दुःख उससे सहज में छुटकारा पाकर ब्रह्म 
स्वरूप हो जाय इस लक्षको लेकर इस ग्रन्थको ) निमाण 
करते हैं 
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[ मन्थकारको प्रतिज्ञा ] 
साधनचतुए्यसम्पन्नाघिकारिणां 
मोचसांधनशूतं तच्वविवेकप्रकारं वद्यामः । 


अथ-साधन चतुष्ठय कहिये मोक्ष के जो साधन चार 

हं उनकरके सम्पन्न यानि युक्त जो अधिकारी पुरुष हैं वे 
ही मोक्ष के साधक होकर तत्त्वविवेक के अधिकारी होते हैं। 

तत्त्वविवेक-अथोत्‌ आकाश-वायु-अभि-जल-पृथ्वी इन पश्च 
महा भूतां के विषय अभिन्नरूप से प्रतीत. होने वाला जो 
ब्रह्म, जगत का उपादान कारण हैं बही तत्त्वों की एकता 
से तथा माया के संगी होने पर जीव भाव को प्राप्त होता 

इ, उसका तथा पञ्चमहाश्चुतां का पृथक ज्ञान जिस रीति के 

द्वारा हो उस रीति को इस तत्त्ववोध ग्रन्थ में वणेन करेंगे। 


शंका -साधनचतुष्टयं किम्‌ ? 
थे-वह चारों साधन कोनसे हैं ? व 
` समाधान-नित्यानित्यवस्तुविवेकः ॥१॥ इहा- 
> सुत्राथफलमोगविरागः॥ २॥ शमादिषटकसम्प- 
त्तिः ॥३॥ मुमुक्षुत्वं चेति ॥९॥ 


थे-प्रथम साधन का नाम नित्य ओर अनित्य 


वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना हैं। यह जब पूर्ण सिद्ध हो 
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जाय तव दूसरा सांधन करें, यानि यह लोक तथा परलोक 
इन दोनों के वीच जो २ पदार्थे हैं उनके भोगने में 
अनिच्छा होना दूसरे साधन का काये हें । अब तीसरे 
साधन के सिद्ध करने में शम, दम आदि जो छः पदाथ हैं 
उनको ठोक सिद्ध करना तीसरा साधन है । जब यह तीनों 
साधन पूर्ण हो जांय, तव मोक्षको इच्छा करना चतुय 
साधनका नाम है | इनमें एकभी कमजोर होगा तो चतुर्थे साधन 
सिद्ध न हो सकेगा, जैसा-की व्यासजी ने कहा है कि- 
“अथातो ब्रह्मजिज्ञासा” यानि चारों साधनों को पूणे करने 
क पश्चात्‌ ब्ह्मच्छा करना उचित हैं । 


शंका-नित्यानित्यवस्तु विवेकः कः ? 

अथे-नित्य और अनित्य वस्तु का पृथक्‌ २ ज्ञान 
चया है ? 

समाधान- नित्यवस्त्वेकं ब्रह्म तद्व्यतिरिक्त सव- 
मनित्यस्‌। अयमेव नित्यानित्यवस्लु विवेकः ॥ 


अर्थः-नित्य अर्थात्‌ तीनों कालों में सत्य स्वरूप 
रहने वाला केवल ब्रह्म, है, उसके अतिरिक्त यह जो स्थावर 
जङ्गम रूप यावन्मात्र जगत है सो सम्पूणं अनित्य हैं यानि 
समय पाकर सव नष्ट हो जाता है, इसका मतलव यह है 


_ कि नित्य से प्रम करता हुआ अनित्य को जरा भो इच्छा 


म हया 


8 ` _ तस्वबोध । 
न करना, यह प्रथम साधन सम्पूर्ण साधनों की मासि का 
मूल कारण हैं।॥ 
` ` झन दुसरे साधन की क्या विधि होगी इसलिये पुन 
पुछते हैं । 
शंका-विरागः कः ? 
अर्थः-विराग क्या बस्तु है । 
समाधान-इ ह स्वगंभोगेषु इच्छाराहित्यस्‌ ॥२।६ 
अर्थः-इह शब्द का अथे यह हैं कि संसार के पदार्थों 
की इच्छा अथवा इस देह के लिये प्रत्येक वस्तुओं की इच्छा 
ओर स्वग के भोगों फे लिये अभिलाषारहित होना। 
अथात्‌ दोनों लोकों के विषय भोगों को इच्छाओं का त्याग 
ही वीराग है 


जव दोनों साधन तय कर चुके तब तीसरे साधन को पुण करने 
. की इच्छासे पुनः शंका करते 


प्रन-शमादिसाधनसम्पत्तिः का ? ॥३॥ 
अथे+-शम आदि की साधनसस्पत्ति क्या हैं। _ 


उ०-शमदमोपरतिस्तितिच्ता श्रद्धा समाधानं चेति। 
अथ१-शम १, दम २, उपरति ३, तितिक्षा ४, श्रद्धा 
ओर समाधान ये चः शमादि साधन सम्पति कहलाते हैं। 


ज्र इस प्रकारके छह नाम सुने तब इच्छा होती है कि इन 
शब्दों का अर्थ क्या है ? इस गरज से पुनः शंकाय की जाती हं 
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भाषा-टीका सहित । ५ 


शंका-शुप्तः कः ? 
अर्थ-शम क्या चोज हैं? _.. ००»... 5 
समाधान-मनोनिग्रहः | > / | 
अथे।-भन को विषय वासनाआं से हटाकर एकाग्र 
करना इसका नाम शम हैं। मनको वशकरने के उपाय भी हो 
सकते हैं जव की उपरोक्त दोनों साधन पक्के हो जाते हैं। 
जैसे मनमें कोई पदाथ खाने की इच्छा हुई तब पास 
में खरीदने के निमित्त द्रव्य न लेकर उस मुहल्ले में जावो 
जिसमें कि इच्छित पदार्थ मौजूद हों, और उधर से दैनिक 
आया जाया करो, परन्तु खरीदो मत्‌, फिर आप से आप 
उन पदाथों के खाने की इच्छा के वनिस्वत घृणा होने 
लगेगी । अगर मनको तृप्ति के निमित्त पदाथ खावोगे तो 
यह तृप्ति अग्नि में घृत का कायं करेगी । इसलिये वासनांये 
जो मन में आतीं हैं. उन्हे देखो परन्तु भोगे नहीं फिर | 
आप से आप मन एकाग्र हो जायगा । 


शंका-दमः कः ? 
अथेः-दम किसे कहते हैं ! 
समाधान- चक्षुरादिबाहोन्द्रियनिग्रह 


अथेश-नेत्र आदि जो वाह्य ( वाहर की ) ज्ञानेन्द्रियां 
उनको निग्रह [ वश में ]करना दम कहलाता हैं । यह 








द तत्त्वबोध । ` 


तभी सम्पन्न हो सकेगा जवकी मनको अपने वश क्र 
चुकेंगे, क्यों कि यह ज्ञानेन्द्रियां बगेर मनकी सहायता के 
किसी विषय भोगां को प्राप्त नहीं कर सक्ती इसलिये 
प्रथम साधन को ठीक करके पश्चात्‌ इस दूसरे साधन को 
पूरा करनेकी चेष्टा करो । 
शंका-उपरतिः का ? 
अर्थः-उपरति किसे कहते हैं ? 
समाघान-स्वघमो नुष्ठानमेव । ` 


अथ¦-स्व कहिये इस देह में निवाश करते हुवे अपने ' 


को पहिचानना ही इस शास्र में स्वधम हैं उसी का अह्ु- 
छान अर्थात्‌ चेतन साच्ती घर्म की निष्ठा करके शब्द-स्पशे 


आदि सम्पूर्ण विषयों से चित्त की इत्ति को हटाना अथात्‌ 


आत्मा का विचार करने में लीन होकर सब प्रकार के 
, धम, लोकिक व्यवहारा से उदासीन होना, एवं उपरोक्त 
सम्पूर्ण साधन सिद्ध होने पर सामाजिक धमं परित्याग 
करने में पाप का स्पशं नहीं होता । | 
शंका-तितिच्ता का ? 
-तितित्ता क्या है ? 
समाघान-शीतोष्णसुखद्‌ःसा दिसहिष्णुत्वम्‌ | 


-सरदी, गरमी, सुख दुःख तथा आदि शब्द से 


| 
| 
| 
| 
ड 
| 
| 
| 
| 
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मान-अपमान-लाभ-अलाभ-जय पराजय इन सव को समान 
समझना इस का नाम तितिक्षा हं । 

अगर एक गरीब मजदूर लोहार की दुकान म॑ दिन भर 
उष्णता को सहता हुआ तथा काय के गलती होने पर 
अपमान को पेय से सहता हैं, तथा व्यापारी जन लाभ- 
. हानि को सहते हे, शूरवीर लड़ाई में जय-पराजय को सहते 
है, तो क्या ये सम्पूर्ण जन भी तितिक्षाके अधिकारी हैं १ तो 
इतने शब्दों का सूल उत्तर यही ह कि उपरोक्त जन 
मायाश्रित अनित्य पदार्थों के इच्छुक होकर जगह २ उप- ' 
रोक्त वातों का सामना करते हैं इसलिये तितिक्षा क अधि- 
कारी नहीं माने जा सक्त, तितिक्षा क अधिकारी वेहो 
बनेंगे जे कि दोनों साधनों के पश्चात्‌ तीसरे साधन की 
तीन सीढ़ियों को तय कर चुका है, तथा तय करने में जो 
उपरोक्त घटनाओं का सामना करता हे वह तितिक्षा का. 
अधिकारी है । 

शंका-श्रद्धा कोशी ? 
` अथे+-भ्रद्धा किस भकारकी होती है ! 

समाघान-ुरुवे दान्तवाक्ये विश्वासः श्रद्धा । 

अथे ः-शुरु और वेदान्त शास्र क वाक्यों में विश्वास 
करना, जो शुरु वेदान्त शास्त्र के वाक्यों का यथाथे. 
उपदेश करते हैं उन पर विश्वास रखना श्रद्धा हैं । 


८ _ तत्त्वबोध । 





| शंका-समाधानं किम ? 
अथः-समाधान क्या है १ 
समाधान-चित्तेकाँग्रता का । 


| अर्थेः-सावधान होकर निरन्तर एकान्त में निवाश 
कर उपरोक्त गुरू क वेदान्त वाक्यो को ध्यान से सुनकर 
चित्त को हत्तियों का दमन कर साक्षात्‌ “अहं ब्रह्म” ऐसा 
'निश्चय करना ही समाधान कहता हें । इस प्रकार से 
तीसरे साधन की छठी सिढ़ी पारकर चुकने क वाद 
चतुथं साधन में प्रवेश करे । 
जब तीनां साधनों को ध्यान से सुन चुके तब चतुथ साधन के 
सुनने की इच्छा से शंका करते है। 
 शंका-मुसुस्नुत्वं किम्‌ ? 
` अथेः-सुमुकछ्त्व व्या वस्तु है? | 
समाषान-मोच्तो मे भूयादितीच्छा । 
“मैरी मोक्ष अथात्‌ ( निखिलदुःखनिद्ृत्तिपुर- 
स्सर स्वात्मानन्दावाप्तिः ) यानि सम्पूण मायाञ्रित दुःखों 
से निषत्ति होकर निरंतर आत्मानन्द की प्राप्ति होकर 
'जन्म-मरणादि रूप जो संसार उससे मेरी युक्ति हो जाय 
ऐसी इच्छा का नाम झुसुचुत्व हे । यह धारणां तभी 
होनी चाहिये जवकी उपरोक्त तीनों साधनों का कार्य 


भाषा-ठीका सहित । ९ 
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सम्पन्न कर चुका हो । क्‍योंकि वगैर माग को. तय किये 


किसी स्थान में पहुँचना असम्भव है । 
जब चारों साधन मनुष्य तय कर चुकता है तब इस संसार में 
जो तत्त्व सारांश है उसके जानने का अधिकारी होता है । जेसाकि- 


एतत्साधनचतुष्टयं । | 
ततस्तत्त्वविवेकल्याधिकारिणो भवन्ति। 
अथे;-यह जो हमने ऊपर चार साधन कहे उन्हे 
यत्न करके सिद्ध करने के वाद वह ज्ञानी पुरुष तत्त्व यानि 
इस संसार में निरंतर रहने वाला निर्मल तथा पश्चम- 
हाभूतों से अलग जो परमात्मा वह प्रत्येक रचनाको करके 


किस भांति से असंग रहता है, उस रहस्य के जानने का 
अधिकारी हो सकगा । 


शंका-तत्त्वविवेकः कः ? 

अथ-तत्त्वविवेक क्या है ? 

शंका-आत्मा सत्यस्तदन्यत्सवं मिथ्येति । 

अथः-एक आत्मा सत्य हे उससे. भिन्न जितने भी 
दृश्याइश्य पदाथ हैं तथा नाम रुपात्मक द्रेत जगत यह 
सम्पूर्ण मिथ्या है। यथा-“इद॑ सर्व द्ेतजातमद्वितीये चिदा- 
नंदात्मनि मायया कल्पितत्वात्मृषैच आत्मेबेकः परमार्यसत्यः 
सचिदानन्दाद्वयोऽहमस्मीति ज्ञानम्‌ । तथाऽन्यदपि-तत्त्व- 


१० तत्वबोघ । ` 
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पदार्थयोरभेद्गोचरान्तःकरणह्ृत्तित्वस्‌ । ” इस प्रकार का जो 
निश्चय हे वही तत्त्व विवेक है 


अब इस शरीर में आत्मा किसे मानें क्या झांख-कान-नाक-पेर 
ब थवा-प्राणांको*या हृदय को आत्मा माने ? इस प्रकारकी शंकां 
की निब्वृतियों के हेतु शंका करते है। _ 


शंका-आ त्मा कः ९ 
अथे+-आत्मा किसे कहते हैं ? 
समाधान-स्थूलसूदमका रणशरी राह थतिरि- 
क्तः पञ्चकोशातीतः सन्‌ अवस्थात्रयसाक्षी स- | 


चिदानन्दस्वरुपः सन्‌ यस्तिष्ठति स आत्मा । 

अथः-जिन इन्द्रियों क आनन्द को आत्मानन्द मान 
ठे थे, वे सव भ्रम का कारण था आत्मा इन से अलग | 
ही ह जस-स्थूल, सूकम, कारण, शरीर स आत्मा को 
अलग जानो तथा पंचकोशों स भी अलग निवास करने 
वाला, ओर तीनों अवस्थाओं का साक्षी, तथा सत्‌-चित- 
आनन्द स्वरूप होकर वाहर भीतर निवास करता है बहो 
आत्मा हे जिस ईश्वर ओर ब्रह्म भी कहते है । 
उपरोक्त प्रमाण में तो आत्मा का शरीरादि अवयतों से अलग 


ही निवास कहा तत्र पहले शरीर के भेदों को तथा कोशादिकों को 
जानने की इच्छासे पुनः शंकायें की जातो है 


रांका-स्थूलशरीरं किम? 
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अर्थः-स्थूल् शरीर किसे कहते है ! -; 
समाधान-पश्चीकृतपथ्रमहाभूतेः कृतं सत्कमे- 








'जन्यं सुखदुःखादिभोगायतनं शरीरम्‌, अस्ति, 


जायते, वर्धते, विपरिणमते अपक्षीयते, विनश्य- 
तीति षड्विकारवदेतत्स्थूलशरीरम्‌ । 

_ र्थः-पंचीकृत † अर्थात्‌ पंचीकरण किये हुये जो पञ्च-' 
महाभूत, तिनसे रचा हुआ, फिर कैसा हैं कि पुण्य व 
पाप रुपी कर्मो क साथ उत्पन्न होनेवाला तथा उसी पुण्य 
इ पाप रुपी कर्मों के फल, सुख दुःखादिकों के भोगने 


. चाला यह स्थूल शरीर है । और अस्ति, कहिये इस समय 


में मौजूद है । और (जायते) फिर भी होगा। होकर क यह 
वया करता है ? वर्धते दिन रात बढ़ा करता हे । बढता 
हुआ भी विशेषता यह रखता है हर समय एक रूप को 
धारण नहीं करता जेस बाल्यावस्था में क्या हि शकल 
रहती है, पश्चात्‌ युबावस्था उससे भिन्न रूप धारण 
करती है, और टद्धावस्था इन से भिन्नरूप धारण करती. 
हैं, यही नहीं अपक्षीयते, यह स्थूल शरीर रूपी घट प्रती- 

परन्तु यहाँ पर यह शंका हुईं होगी कि पञ्चीकरण किसे कहते 


हें ? इस शंका को हम आगे वर्णन करेंगे यहां प्रसंग के बाहर की 
बात होती है। | 





१२ तत्त्ववोध । 


| 
| 
ooo 
क्षण क्षीण होता रहता हे । ओर विनश्यति, क्षोण होते २ | 
'यहांतक क्षीण हो जाता है, कि एकदम नष्ट हो जाता हैं | 
फिर होकर फिर नष्ट हो जाता हे ऐसा यह पड (छह) | 
विकार वाला स्थूल शरीर है । 
शंका-सूक्त्मशरीरं किस्‌ ? 
अथे+--सूक्ष्म शरीर क्या हैं ? | 
समाबानअपञ्चीकृतपञ्चमहाभूतैः कृतं सत्‌- | 
कमंजन्यं सुखदुःखादिभोगसाधनं पञ्चङ्गाने 
` न्द्रियाणि, पञ्चक्मेन्द्रियाणि पञ्च प्राणादय 
मनश्चेकं बुद्धिश्चेका एवं सप्तदशकलाभिः सह . 
यस्तिष्ठति तत्सूच््मशरीरम्‌ ॥ | 
अथः-अपंची कृत्‌ अर्थात्‌ पश्चीकरण से सम्बन्ध न 
रखने वाला ओर सिफ पंचमहाभूतो के द्वारा निमाण किया 
हुआ, ऑर पुण्य व पाप रूपी कर्मो स उत्पन्न सुखदुः- 
खादि जो भोग उनका साधन मात्र फिर केसा है कि 
` इसमें पांचज्ञानेन्द्रियां ओर पांच कर्मेन्द्रियां हैं। और पांच 
माण हैं ओर एक मन हे तथा एक बुद्धि इन्द्रिय है इस 
मकार सजो सत्रह कलाओं (मशीनों) क सहित जो स्थित 
` हो वही सूक्तम शरीर है, सो यह प्रत्येक देह धारी 
अन्दर व्याप्त है । 





 भाषान्दीका सहित । १३ 
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इसमें जो ज्ञानेन्द्रिय तथा कर्मेन्द्रिय कहीं वे कौन सी हैं? 
इनका क्या कव्य है? इसलिये शंकाय करते हैं । | 


` शंका-पंचज्ञानेन्द्रियाणि कानि ? 
अरथः--पञ्चज्ञानेन्द्रिय कौन हैं ? 
समाधान-्रोत्र,त्वक्‌ चल्नुः, रसना, घ्राणमिति 
पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि । श्रोत्रस्य दिग्देवता, त्वचो 
वायुः, चज्नुषः सूयः, रसनाया वरुणः, घ्राण- 
स्याश्विनाविति ज्ञानेन्द्रियदेवताः । श्रोत्रस्य 
विषयः शब्दग्रहणम्‌, त्वचो विषयः स्पर्श- . 
ग्रहण म, चञ्नुषो विषयः रूपग्रहणम्‌, रसनाया 
विषयो रसग्रहणम्‌, घाणस्य विषयो गन्ध- 
ग्रहणमिति ॥ 
अथे।--ओोत्र (कान) त्वचा (चमड़ा) नेत्र (आंख). 
रसना ( जिहा ) ओर घाण ( नाक ) ये पांच ज्ञानेन्द्रियां 
| प्रत्येक देवता का इस शरीर में निवास हैं. 
जेसे कानों क देवता दिशायें हैं, तथा त्वचा के 
देव वायु हैं, नत्रों के देव सूयं हैं, जिहा के देव 
वरुण हैं, नाक के देव अखिनी कुमार हैं । अब इनक 
तेव्य वरणेन करते हैं, कानों का कर्तव्य है शब्द का बोध: 


१४ . तंत्त्वबोंधं । 


'करना, चमड़े का कतेव्य हैं कि स्पर्श करना, नत्र का 
कार्य रूप को ग्रहण करना, जिद्दा का कायं खट्ट मिद्ठादि 
रसों को ग्रहण करना, नाक का कतव्य ह कि गंध को 
ग्रहण करना, इस प्रकार ज्ञानन्द्रियों क देवता तथा कतव्य 
षणेन किया । 
अब इन इन्द्रीय जगत का कर्तव्य क्या है ? तथा पर€पर में 
सम्बन्ध रखकर किस प्रकार अपना साम्राज्य बना रक्खा है उसी 
' विषय पर दृष्टांत कहते हैं 
उदाहरण 
यह तो आप जानते ही हैं कि ज्ञानेन्द्रियों केद्वारा ही यह शरीर 
. सूक्ष्म से सूचम वस्तु को प्राप्त करता है परन्तु केले करता है? एक 
-हष्टोत है, एक कामीपुरुष बेठा था क्रि एकाएक किसी तरफ से मधुर 
छम २ की आवाज़ आई तब इस शब्दको कानों ने सुन नेत्रा से कहा 
“कि इस रूप को जरूर देखना चाहिये, फिर तो नेत्रों से न रहा गया 
उन्होने शीघहि कही हुई दिशा कि तरफ देखना शुरु किया, जब वह 
कामिनी नजदीक आगई तब उस रूपको देख प्रसन्न हुआ उसी समय 
नेत्रो ने नांक से कहा कि इसमें कसी बू है उसने झाट से रोग की 
'तरह चिकीत्सा कर बतलाया कि अमुक इत्र की खुशबू हैं फिर तो 
क्या था त्वचाने चाद्दा कि इसे शीघ्र स्पर्श करना चाहिये जब स्पर्श 
करलिया तब जिह्वन्द्रिय ने रस म्रहण करने को इच्छा से उस 
कामिनी के अधरों में लगा हुखा थूक रूपी रस को ग्रहण कर मन 
रुपी कामी पुरुष ने अपनी इच्छा पूण की इसी प्रकार यह परस्पर 
- में कभी कोई आगे आती हैं कभी कोई। इसी विषय का और दृष्टांत 
कहें तो ग्रन्थ का विस्तार होता दै, इसलिये अब्र आगे का 
+ का कार्यारंभ करते हैं । 
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शंका-कर्मेन्द्रियाणि कानि ? | 

अ्थे--कर्मेन्दरिया कौन हैं ? . 
.. समाघान-वाक्पाणिपादपायूपस्थानीति पञ्च 
कर्मेन्द्रयाणि। वाचो देवता वहिः, हस्तयोरिन्दर 
पादयोविष्णुः पायोस्र त्युः उपस्थस्य प्रजापति- 
रिति कमेन्द्रियदेवताः। वाचो विषयो भाषणम्‌ 
पाएयोविषयो वस्तुग्रहणस्‌, पादयोर्विषयो 
गमनस्‌, पायोविषयो मलत्यागः, उपस्थस्य- 
विषय आनन्द इति । 

अथः--वाक्‌ (वाणी,) पाणि (हाथ,) पाद (पैर,) पायुः 


(शुदा,) उपस्थ (लिङ्ग-भग,) यह पांच कर्मेन्द्रिय हैं। अब इनके 
देव कहते हैं, वाणो क देव अग्नि हैं, हाथों के देव इन्द्र हे, 


. पैरों क विष्णु हें, गुदा के देवता मृत्यु (यमराज) है लिङ्गक 


अधिपति ब्रह्मा है, यह कमेन्द्रियां के देवता हैं । वाणी-का 
कायं बोलना, हाथों का कतेव्य वस्तु का ग्रहण करना, 
पैरों का कतव्य चलना, शुदा का कायं मलका त्याग 


' करना, लिङ्ग का काय आनन्द करना (मैथुन से जो ज्ञात 


होता ह) इस प्रकार स कर्भेन्द्रियो क देव तथा उनका काये 


` बणन किया । अब इन कर्मेन्द्रियाँ क देवताओं के होने का 


| 


| 


कारण कहते हें । वाणी क देवता अभि कहां सो ठीक है | 
क्योंकि बेद में भी कहा है कि “युखादमिरजायत? अग्नि | 
का कतेव्य जलाना तो वांणिका काये भी किसी अशुद्ध कायं | 
को जला कर शुद्धका प्रकाश करना, हाथोंका जो इन्द्र कहा | 
से भी ठीक क्योंकि देवों. में पराक्रमी इन्द्र शरीर | 


च 


में पराक्रमी हाथ हैं .। अव पेरों के स्थान में | 
विष्णु को स्थान कहा क्‍योंकि विष्णु के कतेव्य, | 
पालन करना हें जो पालन करता हे वह सम्पूण दुःखो का | 
सामना करते हुये भी दुःख नहीं मानता, वही हालत 
पैरों की हैं कि इस शरीर के सम्पूर्ण बोझ को लादे रहने 
पर भी दुःख पगट नहीं करते क्‍योंकि इसमें तो विष्णु 
का? निवास हैं, इसीलिये ब्राह्मणों के चरणों में नमस्कार 
की जाती है एक तो विष्णु का निवास दुसरे यह लोग इन्ही 
पैरों से घुम २ कर तीथा में भ्रमण कर 'जनता को धरम | 
मागे की तरफ ले जाते हैं। गुदा के जो मृत्यु ( यमराज ) . 
कहा सो टीक हैं क्यों कि मृत्यु का कर्तव्य है कि जगत 
का संशोधन करना तो गुदा का भी वही काय हे याने 
शरीर की सम्पूर्ण विमारियो को साफ करते रहना इसके 
लिए वेद्य-डाक्टरों को पूछो कि अगर दस्त की कब्ज 
होने लगे तो कोन २ सी विमारियों अपना घर बना लेती हैं, 
इस लिये गुदा का देव मृत्यु ठीक ही ह जेसा देव वैसा पुजारी 


१६ ` तत्त्वनोधे । 





। तथा जननेन्द्रियं का जो देव ब्रह्मा कहा सो भी ठोक है 
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क्योंकि सृष्टि का कतो ब्रह्मा है, तथा ब्रह्मा का निवास 


। कमल पर कहा है बही हालत लिंगेन्द्रिय की है जब गर्भा- 
` शय रूपी कमल पर इसका निवास होता है तो फिर कई 
रूपों से सृष्टि के करने में समर्थ होता है, जेसे कहा हे 


“बजापतिधरति गभ्‌ ०” इति श्रतेश्र, 

शंका-कारणश्रीरं किस ? 

अथे--ऋरण शरीर किसे कहते हैं ? 

समाषान-अनिव्रोच्यानाद्यविद्यारूपं शरीर- 
द्यस्य कारणमात्रं सत्‌ स्वस्वरूपाङ्गानं निवि- 
कृह्परूपं यदस्ति तत्कारणशरीरम्‌ ॥ 


अ्थः--नहों हो सकता _निवोचनं जिंसका अर्थात्‌ 
माया को सत्य कहें तो ज्ञान होने के वाद वह नष्ट न होनी 
चाहिये, अथवा उसे झूठी कहें तो संसार को उत्पत्ति उसके 
वगैर केसे हुई ? इत्यादि शंका होने पर कहते हैं कि जसे 
रस्सो अंपेरे में होने से सपे का भय होता है परन्तु प्रकाश 
से देखने पर वह सपं का भय जाता रहता हे इसी प्रकार 
माया भी सत्य तथा मिथ्या रूप केवल अज्ञान रूपी अंध- 
कार के रहते मायाश्रित मिथ्या जगत सत्य माना जाता हे, 
ज्ञान रूपी प्रकाश होने पर रज्जु रूप कल्पित सपे का भय 


१८ ` ` तत्त्वबोध ॥ 


जाता रहता है, तथा तत्स्वरूप ओर स्थूल तथा सूस्म शरीर | 
का कारण मात्र अर्थात्‌ बीज ओर निज स्वरूप का अशान | 
तथा निर्विकल्प रूप जो हे वही कारण शारीर है! | 
`  शंका-अंवस्था रयं किम्‌ ? | 
` अर्थः-तीनों अवस्था कौनसी हैँ? | | 
समाघान-जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्यवस्थाः । | 
अथेः--जाग्रत १ स्वम २ और सुषुप्ति ३ यह तीन | 
> - मै 


अवस्था हैं। . : 
. शंका--जाग्रदवस्था का ९ 
अर्थेः--जाग्रत अवस्था किसे कहते हैं ! 
र समाघान-श्रीत्रा दिल्लाने न्द्रियेः शब्दादिविष- | 
यश्च ज्ञायत इति यत्सा जाग्रदवस्था | स्थूलशरी- 
रामिमानी आत्मा विश्व इत्युच्यते। ` 
. झर्थे--कान इत्यादि पूर्वोक्त ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा 

जो शब्द, स्पशोदि विषयों का भोग भोगा जाता है उसे | 
जाग्रत अवस्था कहते हैं, तथा स्थूल शरीर का अभिमानी | 
जो आत्मा है वह विश्व कहलाता है, अर्थात्‌ स्थूल भोगों 
का भोगने वाला विश्वरूपं आत्मा जाग्रत अवस्था का 
साक्षी तथा उससे भिन्न है, क्योंकि. अवस्था का तो परिब- 
तेन होता है परन्तु आत्मा: निश्चल तथा चेतन. रूप नित्य हे 
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शंका-स्वप्लावस्था का? र 
अर्थः--स्वृप्नावस्था किसे कहते हैं? : | 
समाधान ज [शदुवस्थाया यदुह यच्छु त 
तज्जनितवासनया निद्रासमये यः प्रपञ्चः प्रतीयते 
सा स्वप्नावस्था । सूच्म शरीरामिमानी आत्मा 
तेजस इत्युच्यते । | ' 
. अर्थे-- जाग्रत अवस्था के समय इन्द्रियों को सहा- 
यता से जो २ पदाथ देखे तथा सुने व भोगे हैं उन्हीं की 
वासना मात्र निद्रा के समय दृष्टि गोचर होती हे उसी को 
स्वप्नावस्था कहते हैं, यह स्वप्नावस्था सूक्ष्म शरीरमें होतीहे 
उस सूक्ष्म शरीरका अभिमानी आत्मा तेजस कहलाता हे । 
शंका-अतः सुषुप्त्यवस्था का 
- ` अथे--अच्छा, सुपपि अवस्था किसे कहते हैं ? 
समाधान-झह किमपि न जानामि सुखेन 
मया निद्राऽनुभूयत इतिसुषुप्त्यवस्था ।. कारण- 
शरीराभिमानो आत्मा प्राज्ञ इत्युच्यते । 
 अर्थः-भें कुछ भी नहीं जानता कि कोन हूँ तथा 
कहां पर शयन कर रहा हूँ परन्तु मेरे आश्रित इन्द्रियों के 
आनन्द ( निद्रा) के समय का. अंचुभव किया. इस प्रकार 
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के समय में कारण शरीर और आनन्द मय कोश के 
आनन्दाहुभव का अभिमानी आत्मा प्राज्ञ कहलाता हें, 
यह प्राज्ञ अपने आनन्द स्वरूप के भान से रहित अज्ञान 
का साक्षी तथा इन्द्रियों की सहायता के विना ही अपनी 
चैतन्य शक्ति द्वारा वासनामय विषयों के जानने तथा 
भोगने वाला है । | 


इस प्रकार के वचनों को सुनके, कि मैं कुळ भी नहीं | 


जानता तथा कौन हूँ कहां सोया तव तो शंका . हुईं होगी 


कि कहां तो जीव ओर इश्वर की एकता ओर कहां इस | 


प्रकार का अज्ञान इस द्विविधा स्वरूप वाक्य को नहीं 
समभे, तो आपको उदाहरण द्वारा समाते हैं । 


( उदाहरण ) 
जेसे- 
एक कमरे में एक प्रकाश का : लाइट ( बिजली ) लगी हुई हो 
उसमें नीचे की तरफ से ठीक एक लम्बा काला कपड़ा लटका देने 
पर प्रकाश का दो हिस्सा हो जाता है और कपड़े की जगह काला 
प्रकाश बन जाता हे । यह दृष्टान्त है इसे दार्छान्त में घटाते हैं, कि 
कपड़े की परळांई रहते हुए प्रकाश दो रूप में विभाजित होता है 


एक मलिन, एक तेजमय परन्तु अगर उस कपड़े को हटा दिया जाय 


तो सवंत्र तेजमय प्रकाश दष्टिगोचर होगा, उस हालतमें वह प्रकाश 
दूसरे को नहीं जान सकता, क्योंकि अगर वह मलीन प्रकाश एक 


तरफ हो तो तेज प्रकाश को बोध होगा कि हम में प्रकाश ज्यादा | 
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के अज्नुभव का नाम सुषुध्ति अवस्था हे, इस सुश अवस्था. 
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उसमें कम, परन्तु एक होने पर उले अपने के सिवाय दुसरे का 
बोध हो नहीं: सकता, तो याद रहे कि इस संसार पं. जितने--आकार 
तथा नाम की-बस्तुये हैं, वे सत्र मायाश्रित हैँ इसलिये इस सुषुप्ति 
अवस्था में कहा कि में नहीं जानता कि में. कोन हूँ क्योंकि यह 


. अवस्था प्राज्ञ ( परिडत ) याने निज्ञ स्वरूप का ज्ञान प्रातिः का 
- पूर्ण लक्षण हैं अगार ज्ञान दोने पश्चात्‌ भी यह कहे कि में असुक 


हैँ अमुक स्थान में सोया तो माया का संगी होने को लक्षण बोध 
होता है इसलिये कहा कि में नहीं जानता कि कोन हूँ । 


शंका-पञ्चकोशाः के १ 

अथः--पञ्चकोश क्रोन से हैं १ . | 

समाधान-अन्नमयः प्राणमयो मनोमयो 
विज्ञानमय आनन्दमयश्चेति । 

_ आर्थः--पहले कोश का नाम अन्नमय, दूसरे का 
प्राणमय, तीसरे का मनोमय, चोथे का विज्ञानमय, पांचवे 
का आनन्दमय हैं । [ 
कोशोत्पत्तिकारण । 

जैसे शरीर-को प्रथम अन्न चाहिये अन्न मिलने पर 
ही प्राण रह सकेंगे प्राण रहने पर मन हर एक वस्तु का 
संकल्प विकल्प करता है उस वस्तुका निश्चय करना विज्ञान 
का कार्ये है, विज्ञान होने पर आनन्द प्राप्त होता है इस 
लिये यह:पंचकोश हे । व व 

शंका-अन्नमयः केः? ˆ “7 





२९: ` . तत्त्वबोध ।.. . 


___ अ्-अन्यय कोश किसे कहते हैं! 
समाषान-अन्नरसेनेव भूत्वा. अन्नरसेनेव ` 


वृद्धि प्राप्य अनुरूपणथिव्यां यद्विलीयते तदुन्न- 
मयः कोशः स्थूलशरीरम्‌ । | 
अथः--अन्न के रस से उत्पन्न हो कर 
तथा अन्न के रस से ही हृद्धि को प्राप्त हो पश्चात्‌ 
वही अन्न दूसरा रूप धारण कर पृथ्वी में लीन हो जाता 
हैं यह क्रिया अन्नमय कोश के द्वारा होती है तथा अन्नमय 
काश आधार जिसके हे उसे स्थूल शरीर कहते हैं। 
रंबा-ग्राणमयः कः? 
अर्थः-आणमय किसे कहते हैं ? | 
समाबान-ग्राणाद्‌ पञ्च वायवः वागादी- 
न्द्रियपञ्चक प्राणमयः । 
भणादि पांच वायु, ( भाण, अपान, व्यान 
उदान, समान ) ओर पांचों कर्मेन्द्रिय : मिलकर प्राण मय 


तो] 


तता दर कहलाता है। और इसे ही क्रिया शक्ति कोश भी 
कह सकते हो क्यों कि शरीर के अन्दर जितनी क्रियायें 


होती हैं, वे सम्पूर्ण माणमय कोश से ही होती हे 
शंका-मनोमयः कोशः कः ? - (NR 20 
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समाथान-भन्‌श्च ज्ञानेन्द्रियणंचकं .मिलि 
त्व! सवते स मनोमयः कोशः। 


(थेः--एक मनेन्द्रिय तथा पांचों ज्ञानेन्द्रिय मिल 
फेर मरामय कोश कहलाता ह। तथा इसी को इच्छा शक्ति 
काश या कहते इं । ` 


शंका-विज्ञानगयः कः ? 

अ्थः--विज्ञानमय किसे कहते हैं ? 

समाधान-बुद्धिजञानेन्द्रियपञ्चक मिलित्वा 
यो भवति स विज्ञानमयः कोशः। 

अथे;--एक बुद्धि इन्द्रिय तथा पांचों कणं आदि 


ज्ञानेन्द्रिय मिलकर विज्ञान मय कोश होता है यह कोश 


प्रत्येक प्राणिमात्र को होता है क्योंकि इस विज्ञान मय कोश 
की सहायता द्वारा ही हम सम्पूणं पदार्थों का बोध करते 


हैं, जेसे विशेष बुद्धि के दौड़ाने पर विशेष बोघ होता है 


ओर सामान्य दोड़ाने से सामान्य ज्ञान होता हे अगर कुछ 
भो बुद्धि से कायं न करे फिर भी ज्ञान रहता है परन्तु 
उतना दिव्य ज्ञान नहीं रहता | 
शंका--यानन्दमय कोशः कः ? 
. अथे+-आनन्दमय कोश किसे कहते हें ? .. 


ह 


/ 
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समाधान - एवमेंव का रणशरी रभूता विद्या स्थ- 
मलिनसत्वं प्रियादिबृत्तिसहितं : संत आनन 
| 











मयः कोशः ॥ 


अथेः-इसं लिये यह जो कारण शरीर पंच मंहा 
भूत अविद्या स्वरूप हे उसमें स्थित जो मियादि त्ति 
मलिन सत्व ( रजोगुण तमोगुण ) से तिरस्कृत सत्वगुण, 
ओर प्रिय यानी इच्छानुकूल वस्तु के देखने से उत्पन्न 
हुआ. सुख प्रिय कहलाता ह । आर इच्छा क . अनु- 
सार वस्तु के प्राप्त होने से उत्पन्न धुआ . जो सुख उसे 
मोद कहते हैं तथा अभीष्ट बस्तुके भोगने से उत्पन्न हुआ 
जो सुख उसे प्रमोद कहते हैं, इस प्रकार यह कोश अधिक 
आनन्दका भोग स्थान होने से आनन्दमय कोश कहलाता हैं। 
परन्तु आत्मा माया का संगी होकर इन्हें अपना मान बेठता दै. 
इसी से सुख दुःखों को. भोगता है पर यह सब आत्मा नहीं यथा— 
एतत्कोशपञ्चकं मदीयं शरीरं, मदीयाः 
प्राणाः, मदीयं मनश्च, मदीया बुद्धिं दीय 
ज्ञानमिति स्वेनेव ज्ञायते। तद्यथा मदीयत्वेन 


ज्ञातं कटककुएडलगृहादिक स्वस्मादभिन्नं तथा 
पञ्चकोशादिकं मदीयत्वेन ज्ञातमात्मो न भवति | 
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अथेः--हम अज्ञानावस्था में पड़कर भ्रान्ति से अपने 


को पश्चकोशादिक रूप मान इस प्रकार व्यवहारं करते हैं 
कि मेरा शरीर है, यह मेरे प्राण हैं, यह मेरा मन है, यह 
भेरी बुद्धि है, यह मेरा ज्ञान है, परन्तु यह आत्मा पंचकाश 
रूपं नहीं है, इस कारण पंचकोशादिकों को मेरा हे इस - 
तरह न जानना चाहिये क्योंकि जेसे धन-गहने-ग्रह-स्री- 
पुत्रादि अपने से भिन्न हें उसी प्रकार पश्चकोशादिक 
आत्मारूप नहीं हैं, किन्तु आत्मा से भिन्न हैं इसलिये 
इन्हे अपना मानना हथा है क्यों किं यह तो माया के रचे 
हुये हैं समय पाकर नष्ट हो जायंगे परन्तु आत्मा तो नित्य 
हे और माया का साक्षी हे । | 

शंकायत्मा तहि कः? | 

अर्थः--तो आत्मा का स्वरूप क्या हे! 

समाधान-संचि दानन्दरुवरूपः ।. 

अर्थ:--आत्मा सच्चिदानन्द स्वरूप हे ? ` 

शंका--संत्किम्‌ ? 
`  अथः--सत किसे कहते हैं ! ह 

समाघान-कालात्र येऽपि तिष्ठतीति सत्‌ । ` 

, अर्थः जो तीनों कालों ( भूत-वर्तमान-भविष्य ) में 

निवांस करता हुआ एक रस से रहे उसे सत्‌ कहते हैं । 
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शंका--चित्किप ? | 
अयेः--चित्‌ किसे कहते हैं (कल 
समाधान-श्ञानस्वरूपः | 
अथेः--जो ज्ञान स्वरूप है, जैसे घटपटादि पदार्थ 
का जानने वाला तथा अपना आधिपत्य जमाने वाला और 
चैतन्य स्वरूप ऐसा सात्तात्‌ ज्ञान चित्‌ पदार्थका लक्षण है। 
रांका-अनन्दमयः कः ? 
` अर्यः-आनन्द मय किसे कहते हैं ? - 
समाघान-सुखस्वरूपः | ' ` . 
अर्थः--दुःख रूपी प्रपञ्चों से रहित और सुख 
स्वरूप जो आनन्द बहो ब्रह्म स्वरूप है यया-- 
एवं सच्चिदानन्दस्वरूपं स्वात्मानं विजानीयात्‌ 
अरयः--इस प्रकार अपनी आत्मा को सचिदानन्द 
स्वरूप जानते हुये सम्पूर्ण नाम रूपात्मक दृश्य जगत कीः 
क्रियाओं को मिथ्या जाने । 
अव पूवाध समाप्त होगा इसलिये मध्याह की सन्ध्या 
के अथो हम सबों को भगवत्‌ गानमम से गाना चाहिये, 
गाना 








तुम हीं घनश्याम राम, तुम हीं | बनवारी । र 


उमदी हो. कच्छ मच्छ, तुमही, गिरिधारी ॥शातुमद्दीर 
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विश्व रूप अपनो जान अपने में विश्व मान | . - 
तत्त्व पुष्प पंच जान--माया फुलवारी ॥२॥ तुम० 
इन्द्रिय दस बखान, पंच कम पंच ज्ञान | 
| सस्तन में मनको ठान-बुद्धि बिस्तारी ॥३॥ तुम० 
साया संग जीव होय जानत है भेद दोय ! 
भोगत है. कम जोय-लिप्सा अति भारी ॥४॥ तुम्‌० 
योगी जन करत ध्यान मुनि नासह करत गान। 
कामिनी की तिरछी तान-छोड़दे “निद्दारी” ॥५॥ 
तुम ही घनश्याम राम तुमही बनवारी ! 
अव इस विषय को थोड़ी देर के लिये वन्द कर 
आराम करे, क्‍यों कि पूर्वाध में कई प्रकार की शंका समा- 
| धान पढ़ते सुनते चित्त उब गया होगा, परन्तु इसके 
उत्तराधे में सृष्टि की उत्पत्ति तथा जीवेश्वर का एकत्व 
होकर भी किस प्रकार भिन्न प्रतीत होता है, तथा माया 
ha हे केसे 
किसे कहते हैं ? तथा केसे निमोण हुई ! तथा शरीर को 
सुख दुःख क्यों भोगना पड़ता हे ? इत्यादि का उल्लेख 
होगा इसलिये यहां विश्राम करना टीक हैं । 3“ शान्तिः रे 
इति जयपुर राज्यान्तगत नबलगढ़ निवासी काशिस्थ- 
श्रीचन्द्र महाविद्यालय सासुंद्रिक शाखांध्यापक 
'पशिडित वेजनाथ शर्म कृत सोदाहरण- . 
सरलाथे-सहित तत्वबोध-टीकायां 
__ पूवोर्ध समाप्तः। . 
ॐ शान्तिः ३।. . . | 
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अथ तत्वबाध उत्तरांच [९ 
नृदेहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं. | 
प्लवं सुकल्पं. गुरुंकर्णाधारम्‌ । 
मयानुकूलेन नभस्वतेरितं ` ` 
पुमान्भवाब्धिं न तरेत्स आत्महा ॥ 
अथेः--जो परम दुलभ नर-देह रूपी दृह नौका को 
पाकर तथा शुरु रूपी कणेधार ओर ईश्वर कृपा रुपी अनु- 


कूल वायु पाकर भी जो प्राणी इस भवसागर से पार न | 
हो, वह आत्महत्या का भागी होता है । SR 
अथ चतुविशति तत्त्वोत्पत्ति प्रकारं वक्ष्यामः | 
अर्थी--अव २४ तत्वों के उत्पत्ति का वर्णन करेगे। 
ब्रह्माश्रया सत्वरजस्तमागुणा।त्मका 
' माया अस्ति,तत आकाशः सम्भूतः आकाशा- 
द युः वायोस्तेजः तेजस आपः अद्भयः पृथिवीम 
अर्थेः-ज्रह्म ने सतोंगुण, रजोगुण, तमोशुण-इन 
तीनों को समान भाग मिलाकर माया को निर्माण किया, | 
पश्चात्‌ आकाश निमाण किया आकाश तत्व से वायु को | 
ओर वायु तत्व से अभि को तथा अम्नि तत्व से जल को | 









भाषा-टीका- सहित । २९ 
उत्पन्न किया 'फिर जल से पृथ्वी को निर्माण किया, 
परन्तु इन सव को अपने आधीन रखा । ळर; 

परन्तु सांख्य मतावलम्धी पुरुष इसे [ माया को ] 

| भूल पकृति ओर अव्याकृत तथा प्रधान भी कहते हैं जेसा 

कि कहा हे “यद्कतेसांख्या” जो इश्वर को अकता कहते 

हैं पर यह मायाश्रित अज्ञानावस्था का द्योतक है । 

| सात्विकांशात्यंचज्ञानेन्द्रियोत्पत्ति:--- करत. 

` एतेषां पञ्चतत्त्वानां मध्ये आकाशस्य - `` 

सात्त्विकांशाच्छोत्नेन्द्रियं सम्भूतघ्‌ | 
वायोः सात्विकांशात्त्वगिन्टियं सम्भूतम्‌ .. 
.  खअउूर्नेः सांत्विकाशाचक्षुरिन्दरियं सम्भूतम्‌. 

` जलस्य सात्विकांशाद्रसनेन्द्रिंयं सम्भूतम 





पृथिव्याः सात्विकांशात्‌ पराणेन्दरियं सम्भूतम 
एतेषां पञ्चतत्वानां समष्टि सात्विकांशा ` 
न्म नोबुद्धयहङ्कारचित्तान्तःकरणानि सम्भृतानि 
अथी--इन पाँचो तत्वों के मध्य से प्रथम आकाश 
तत्त्व के सात्त्विक अंश से कान इन्द्रिय की उत्पचि हुई, 
पश्चात्‌ वायु तत्त्व के सात्त्विक अंश से त्वचा ( चमड़ा ) 
इन्द्रिय की उत्त्पत्ति हुईं, अभि तत्व के सात्त्विक अंश से 


न्च | "य । A डक | / २ ९०७". | १ | 3 र » $ रा श्र ह... | 7.» 
> “> 5 £ ° भतु }, 3 ¢| इ ~> ४, | < र“ र्ला 


चह >“ > है 


३० ` तत्त्वंबोध !.. 





रसना ( जोभ ) इन्द्रिय की उत्पत्ति हुई,.' पञ्चात्‌ पृथिवी 
तस्व के सात्तिक अंश से प्राण ( नाक) इन्द्रिय को 
उत्पत्ति हुई, जब इन पांचो. तत्त्वां के सारिवक अंश से 
पृथक २ कम करने वाली पांच ज्ञानेन्द्रिय निर्माण कर 
चुके तव इन पांचो तत्वों ' के सात्त्विक अंशो को इट्टा 
किया तव मन, बुद्धि, अहङ्कार, चित्त ओर अंतःकरण की 
उत्पत्ति हुईं । आप पांचों ज्ञानेन्द्रियोंके तो कायं जानते ही 
हैं परन्तु यहां सारिवक अंश से मन-बुद्धि-अहंकार-चित्त 
ओर अन्तःकरण उत्पन्न हुये इनके काय क्या हें तथा 
कोन २ देवता हैं उनको प्रथम वर्णन करते हैं | 
संकस्पविकस्पात्मकं मनः, निश्चया- 
त्मिका बुद्धि अहंक अहंकारः, चिन्तन्‌- 
कतृ चितम्‌, मनसो देवता चन्द्रमाः, `` 
बुद्धब्या,अहंकारस्य रूद्रः, चित्तस्य वासुदेवः। 
अथेः-संकल्प, विकल्प (करूँ या न करं, जाऊं कि 
न जाऊ) इत्यादि कायं मनके द्वाराही उत्पन्न होते हैं, परन्तु 
द्नद्रिय-द्रारा यह कार्य जरूर करना चाहिये ऐसा निश्चय 
होता ह, आर में हूं, यह मैंने बनाया मेरा है ऐसा ज्ञान 
का नाम अहार ह, तथा प्रत्येक वस्तु को स्मरण (याद) 
करने: वाला चित्त ह, अब इन के देवता वर्णन किये जाते 
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हैं कि सन इन्द्रिय का देव चन्द्रमा है, बुद्धन्द्रिय का देव 


अह हे अहंकारेन्द्रिय का देव रुद्र ( महादेव ) हैं, और 
चित्त इव्द्रिय का देव वासुदेव ( विष्णु ) हैं इस प्रकार 


आकाशादि पंच भूतां के सात्विक अंशों से पाँच ज्ञाने 


लिया तथा मनादि चार अन्तःकरण को दत्तियां यह 
& नो पदार्थे उत्पन्न हुये । 
राजसाशात्पंच कमेंन्द्रियोत्पत्तिः ।- 
एतेषां पंचतत्वानां मध्ये झाकाशस्य 
राजसांशात्‌ वागिन्द्रिय सम्भूतम्‌ | 
वायोः राजसांशात्‌ पाणीन्द्रियं सम्भूतम्‌ 
वन्हेः राजसांशात्‌ पादेन्द्रियं सम्धूतम्‌ ॥ 
जलस्य राजसांशात्‌ उपस्थेन्द्रियं सम्भूतम्‌ । 
थिव्या राजसांशात्‌ गुदेन्द्रियं सम्भूतम्‌ ॥ 
शतेषां समष्टिराजसांशात्‌ पञ्चप्राणाः सम्यूताः। 
: ग्रथः--इन पांचों तत्वोंके बीच से प्रथम आकाशके 
राजस ( रजोगुण ) अंश से वाक (बाणी) इन्द्रिय उत्पन्न . 
हुई, पश्चात्‌ वायु तत्वक रजोगुण से हाथ उत्पन्नहुये फिर 
अग्नि तत्वक रजोगुण से पर उत्पन्न हुये ओर जलतत्वक 
राजस अंशसे जननेन्त्रिय उत्पन्न हुई, पश्चात्‌ पृथिवी तत्वक 


राजस अंशसे गुदेन्दिय उत्पन्नहुईं, इसके बाद इन पांचो तत्वों 
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के रजोगुणों को मिलाया तव पांचो प्राणों की उत्पत्ति हुई 
इस प्रकार पांच कर्मेद्रिय ओर पांच प्राणोंको मिलाया, तब 
१० दश तत्व पञ्चमहाभूतोके राजस अंशसे उत्पन्न हुये | 
सात्विक अंशक & ओर राजस अंशक १० इन दोनों का 
योग १६ उन्नीस तत्वों की उत्पत्ति हुई । 
हमने पूर्वाध में कहा था कि पंचीकरण आगे कहेंगे सो यहाँ 
वणुन करते हैं-- - 
एतेषां पञ्चतत्वानां तामसांशात्‌ 
पञ्चीकृत पञ्चतत्वानि भवन्ति ॥ 
अथे--इन पांचो तत्वों क तामस (तमोगुण) अंशसे । 
पंचीकृत अर्थात्‌ पंचीकरण किये हुये पंचमहाभूत उत्पन्नहुए। ¦ 
शंका-पञ्चीकरणंं कथमिति चेत्‌ ? 
अर्थ--यदि आप कहोकि पंचीकरण किसे कहते हैं? 
समाधान---एतेषां पञ्चमहाभूतानां तामसांशस्व- | 
रूपमेकेक भूतं द्विधा विभज्य एक- 
मेकमद्ध पृथक तूष्णीं व्यवस्थाप्यापरम- 
परमद्ध चतुर्धा विभज्य स्वार्धमन्येष्वर्धेंषु 


स्वभागचतुष्ठयसंयोजनं कार्य, तदा | 
पंचीकरणं भवति। एतेभ्यः पञ्चीङृत- | 
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' पंचमहाभूतेभ्यः स्थूलशरीरं भवतिं 
_ एग पिएडब्रह्माएडयोरेक्यं सम्भूतम्‌ 
अशे-तो यह जो पञ्चमहाभूत हैं इनक तामस (तमोगुण) 
अंशको निकालंपृथक २ स्थापनाकरे पश्चात्‌ इनक आधे २टुंकड़े 
कर अलग. २ रक्‍्खे, ओर एक तरफ. इन.ग्ाधे किये हुये 
टुकड़ों में से एक एक. टुकड़े फे चार २ हिस्से करके 
रक्खे ओर एक डुकडे को साबूत रहने दे, फिर जो साबूत 
टुकड़ा है उसमें अपने से अन्य तत्वों के आधे के चार २ 
जो टुकड़े किये थे उनमें से एक उकड़ा ऑर एक वह 
टुकड़ा जो कि पंचतत्वों के तमोगुण के आधे कर रक्खे 


, थे इन दोनो. को मिलाने से पंचीकरण होता. हे, अर्थात्‌ 
. इस पंचीकरण के करने में एक एक महाभूत का अपना 


आधा भाग और. आधे में अपने से अन्य चारों भूतां के 


“चार भाग मिलाने पर पंचीकरण होता है । 


इस विषय को. लेकर श्रीव्यासजी'ने. भी कहा है. 


' कि--“वेदेष्यात्त तद्वादस्तद्वादः” यानो . प्रत्येक महाभूत 


की अधिकता. से यह पृथिवी-जल-अग्नि-वायु-आकाशादि 
का व्यवहार होता है, ओर इन्हीं पञ्च महाभूतों क पंची 
करण से स्थल शरीर बनता इ, इसी प्रकार इस ब्रह्माण्ड 


'की उत्पत्ति होती हैं, यानी आप जो समते हैं कि इस 
. शरीर के अलावा ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति में बहुत विलम्ब 


द 
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तथा कठिनता पढ़ी होगी, सो नहीं हे जिस प्रकार पंच 
महाभूतों से पिण्ड उत्पन्न होता हे उसी प्रकार ब्रह्माएड 
भी उत्पन्न होता हे इस कारण पिएड ( शरीर ) ब्रह्मांड 
( सम्पू णे विश्व ) की एकता जानो । यथा- 

स्थूलशरीराभिमानी जीवनापमक | 

ब्रह्म प्रतिबिम्बं भवति स एव जीवः 

प्रकृत्या स्वस्मादीश्वरभिन्नत्वेन 

जानाति, अविद्योपाधिः सन्‌ आत्मा 

जीव इत्युच्यते । 
अथेः--इस स्थूल शरोर का अभिमानी जो जीव 
है वह ब्रह्मका प्रतिविम्ब हे, आप कहो कि प्रतिविस्व 
किसे कहते हैं तो सुनो “तदधीनत्वे सति तत्सदृशत्वम्‌ ?” 
आर भी कहा है कि उपा-(धिनिमित्तस्वप्रतियोगिकच्याप्य- 
` बृत्तिभेदकत्ये सत्युपाधिपरिच्छिन्नत्वम्‌ )-ध्यंतगेतत्ये सति 
आपाधिकपरिच्छेदशून्यत्वे सति वहिः स्थितस्वरूपकत्वम्‌ । 
घटाकाशादिवारणाय द्वितीयम्‌ दर्पणाद्यन्तगेततद्वयववार- 
णाय तृतीयमिति रत्नावल्याम्‌। भतिषिस्ब उसे कहते हैं जो 
एक ही रूप से दो का वोध हो। 
जसे सूर्य को दपण में देखने पर दूसरेका बोध होता 

: है परन्तु सयं एकही है, इसी प्रकार ब्रह्म भी पिणड 
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( शरीर ) में निवास करता हुआ प्रकृति. कहिये अपने 











स्वभाव से ब्रह्म को भिन्न रूप जानता हे और वही आत्मा 


अविद्या रूप उपाधि करके जोव कहलाता है । 
` उदाहरणु-- 

जेसे एक दीपक ओर एक घड़ा लाओ। पश्चात्‌ दीये को जत्रा- 
कर उपर उस घड़े को ओघा रख उप्तके चारों तरफ पांच छेद करके 
देखो एक दीपक का प्रकाश पांच भागों में बॅटकर अलग २ 
अकाश करता है अगर उस घडे को दीपक के उपर से इदा लिया 
जाय तो वह प्रकाश जो पांच हिस्सो में प्रकाश करता था वह बिम्त्र- 
भूत होकर घट ( घडा के ) स्तररूप हो जाता हैं, उसो प्रकार माया 
नष्ट होने पर जोव भी ब्रह्मस्वरूप को प्राप्त दो जाता दे, ओर ज्ञान 
दोने से पहले माया के बशीमूत होने के कारण अपने को इश्वर 
से भिन्न जानता है, अर्थात्‌ माया के जो काय स्थून ओर सुच 
दो शरीर उनके वशीभूत ददोने से विषय भोगों के आनन्ड के सुख 
की इच्छा करता हुआ, अनेक प्रकार के कर्मो को करता है, ओर 
डन कमा के फन्न स्वरूप जो स्वगे नरकोंदि के सुख दुःख तिनको 
भोगता है, परन्तु वह वास्तव में “सच्चिदानन्द” आत्मस्त्रहप है, 
फिर भी अविद्या रूप उपाधि से जीव आत्मा कहलाता है । 


मायोपाधिः सन्‌ ईश्वर इत्युच्यते । 
एवमुपाधिभेदाञ्जीवेश्वरमेदहष्या- 
वत्पयन्तं तिष्ठति तावत्पर्यन्तं जन्ममर- 
णादिरूपसंसारो न निवतते तस्मात्का- 
रणात्‌ न जीवेखरयोभेंदबुद्धिः काया । 
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_ 7. रथः-हम माया की उपाधि ( जव तक प्रकृति को 
सत्य मानते हैं, ) से अपने से बाहर इश्वर नामसे 
प्राथ्ना किया करते हैं, :परन्तु वास्तविक में. जो परमात्मा 
हे वह जीव ओर ईश्वर की उपाधि से रहित होकर शुद्ध 
चैतन्य तथौ स्वप्रकाश स्वरूप हे, इस प्रकार उपाधि (माया 
संगी ) के साथ जब तक मनुष्य को जीव ओर ईश्वर में | 
'भेद ( अलग २ ) बुद्धि रहती हे तव तक जन्म लेना | 
ओर मरना इत्यादि सुख दुःख रूपी जो संसार उससे 
छुटकारा नहीँ पा सकता, इस लिये अगर संसारसे युक्त 
होने की: इच्छा. हे तो मित्र जीव और ईशवरमें जो; भेद 
बुद्धि घनी. हुई हे. उसे .जन्द ही त्याग करके निज रूपको | 
' देखो कि हमारे से.वाहर ईश्वर कहां हैं ? | 
दि जब इतना सुना न कि हमहीं ब्रह्म हे फिर भी संसार का दुःख 
' भोंगते हैं सो क्यों? और अंगर देह में ब्रह्म का निवास मानते हैं तब | 
'यहं शंका होती है कि देह अहङ्कार युक्त दे और ईश्वर अहंकार से 
रदित हे तथा जीव पिणड में निवास करता है और ईश्वर सर्वत्र 
विराजमान हे तब एक केसे! इसलिये यहद भ्रम दूर हो इस गरज से | 
पुनः शंका करते हैं-. Le | [ 
शंका=नंचु साहङ्कारस्य किश्चिज्ज्ञस्य जीवस्य 
निरहङ्कारस्य सवज्ञस्येश्‍वरस्य तत्वमसि 


महावाक्यात्कथमभेदबुडिः स्यादु भयो- 
' विरुढधमांक्रान्तत्वात्‌। , . . 
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अथे:---यह. देह तो अहंकार के सहित तयाअल्पज्ञ है: 
क्योंकि यह जीव विश्व की सम्पूण क्रियाओंको नहींजानता : 
इसलिये - अल्पज्ञ हे तथा मैंने किया हे कि मेरा है इत्यादि - 
आहंकार युक्त ह, ओर इश्वर अहंकार से रहित तथां सर्वे- 
व्यापक होता हुआ सम्पूण कार्यों को जानता हे, तब एक 
केसे होंगे ? यही नहीं, शास्रके जो वचन तत्त्वमसि इत्यादि 
वाक्यों के द्वारा अभेद बुद्धि अथात्‌ दोनों को एक मानें. 


` शसा तो कदापि न हो सकेगा, क्योंकि अन्धकार और 


सूर्य एक कदापि नहीं होता अन्धकार का. घम हे अन्पेरा 
करना, और सूयं. का धमं है कि अन्धकार को नष्टकर 
अपना प्रकाश करना, इसी प्रकार विरुद्ध धमं वाळे जीव 
अर .इश्वर किस प्रकार एक हो सकते हैं, जब कि 
जोव अल्पज्न तथा अहंकार ह ओर इश्वर अहंकार से 
रहित ओर सबज्ञ हे तो कहो केसे एक होगा ? 


समाघान-- इति चेन्न, स्थूलसुच्मशरीराभि 
मानी त्वम्पदवाच्याथसुपाधिविनिसु क्त समा- 
धिदशास्तम्पन्नं शुद्ध चेतन्यं त्वम्पदलच््याथः 


अथेः--यह शंका टीक है परन्तु जेसा आप समकते 
ईं वेसा अर्थ नहीं है यथाथ में जीव ओर . ईश्वर के बीच 
जो भेद मालूम होता है ब्रह उपाधि करके मालूम होता है, 
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'परन्ु यह भेद है नहीं, और जो 'तर्वमसि’ महावाक्य को 
कहकर भिन्नता भगट की उसकी निट्टति हेतु “तत्वमसि 


इस वचन से. ही. जीव ओर इश्वर की अभिन्नता सिद्ध 


` कर करते हैं। 
उदाहरण । 
जैसे “तत्वमसि” इस महावाक्य के तीन पद हैं यथा पहला 
तत्‌, दूसरा त्वम्‌, तीसरा असि, इन तीनों के अर्थ भी सामान्य 
रीति से तीन होने चाहिये यथा ततू-वह ईश्वर, त्वम्‌-तु जीव ही, 
असि-है; अर्थात्‌ दे जीव वह ईश्वर तूँ हीं है । | । 
अब दूसरा अर्थ जो कि अपने में विशेषता रखता है उसे भी 
दर्शाते हैं ।जैसे तत्‌ पद के दो अर्थ हैँ एक तो ( बाच्य ) बोलने 
को दूसरा लक्ष्य को । . ऐसे ही त्वम्पद के भी दो अर्थ होते हैं, 
जेसे कि--एक शिकारी शिकार करने गया तो बोलने को तो 
हरिन वाच्य अर्थ है ओर उसका भांसादि लक्ष्य के अर्थ है । 
तथा घट पद का वाच्य अर्थ तो “कम्बुप्रीवादि विशिष्टत्व” यानी 
घडा गोलाकार ओर ग्रीवोदि युक्त है, परन्तु इसका लक्ष्य 
यानी मूल कारण मिट्टी है, उसो तरह “तत्वमसि”? इस महावाक्य के 
तत्‌ ओर त्वम्‌ पद का वाच्य अर्थ, तत्‌ =माया, त्वम्‌ = अविद्या 
का सम्बन्ध वाला हे, परन्तु लच्यार्श माया तथा अविद्या से रहित 
शुद्धचेतन्य ब्रह्म है, ओर स्थूल सूक्ष्म दोनों शरीरों का अभिमानी 
ववम पद का वाच्यार्थं है, और उपाधि शून्य और समाधिदशा को 
प्राप्त उद्घ चतन्य त्वम्पदका लच्यार्थ है क्यों कि यह महावाक्य 
बन्धन से छुड़ाने के देतु है न कि इस संसार में फंसाने के लिये 


त्याग करो तभी ईश्वर का दशन हो सकेगा । 


हैं। इसलिये इस मेद बुद्ध को त्यागने के लिये माया का परि- 
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आपकी शंका इस तरह निवृत्ति करके फिर शुदूध ज्ञान के 

निमित्त “तरवमसि,, महावाकंव का अर्थ कहते हैं तथा जोच शौर 
इश्वर को एक दृष्टि से व्यवहार करो इसका अनुमोदन करते हैं । 


एवं सर्वज्ञत्वादिविशिष्ट इश्‍वरस्तत्पदवाच्यार्थः 
उपाधिशून्यं शुद्धचेतन्यं तत्पदलच्त्यार्थः। एवञ्च 
जीवेश्वरयोश्रेतन्यरूपेणाऽमेदे बाधकाभावः । 
अरथेः-इस प्रकार जो ऊपर कहा गया है उसका पुनः 
समर्थन करते हैं कि सर्वज्ञत्वादि विशिष्ठ, यानी सवेज्ञ 
आदि विशेषणों करके युक्त जो इश्वर हे वह तत्‌ पद के 
वाच्याय हे और जो उपाधि शून्य ( माया से रहित ) 
अर्थात्‌ सबेज्ञ आदि विशेषणों से शून्य ( यानि वह सर्वज्ञ 
हे ओर हम नहीं इत्यादि जो मायाशित ज्ञान उससे रहित ). 
हे तथा शुद्ध चेतन्य हे, सो तत्‌ पद का लक्ष्याथ है, इस 
प्रकार से जोव ओर ईश्वर का चैतन्य स्वरूप करके अभेद 
होने में कोई वाधा नज़र नहीं आती इसलिये चैतन्य 
स्वरूप करके जीव ओर ईश्वर में कुछ भेद नहीं है अर्थात्‌ 


` जीव भो चैतन्य, इश्वर भी चैतन्य हे कि विशेषता यही हे 


जीव मायाभ्रित रहंते का नाम है, और इश्वर माया रहित 

होने का लक्ष हे इंससे अज्ञान को हटा कर ज्ञानी वनो 

फिर देखो कि यह विराट रूप अपना ही स्वरुप ह । 
“एवं च वेदान्तवाक्येः सदूशुरूपदेशेन | 


४: तुवि”? 
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ष्वपि भूतेषु येषां ब्रहमबुद्धिरुत्पन्ना ~ . 
ते जीवन्मुक्ता इत्यथः । a 
अथः-इस तरह से वेदान्त वाक्यों. तथा सदगुरू के. 
उपंदेशां से जिन प्राणियों की सम्पूण जगत मेः अझबुदि 
उत्पन्न:हो जाती है अर्थात्‌ सवेत्र सचिदानन्द्स्वरूप ब्रह्म ही 
देखते हे वे पुरुष . जोवन्मुक्त की श्रेणी प्राप्न को होर 
आनन्द का अनुभव करते हैं । जसा कि तुलसोदासंजी ने 
भी कहा ह , र 

सियाराम मय सव जग .जानी । _ 

करों रणाम जोरी: युग पानी ॥ 


अब यह शंका फिर होती है कि जीवन मुक्त के क्या लक्षण हें 
उसे जानने की इच्छा से पुन शंका करते हें। : 


. शंका-ननु जीवन्मुक्तः कः :? 
-५. अथे-जीवनमुक्त किसे कहते हें. | 
समाधान-यथोां देहोऽहं पुरुषोऽहं ब्राह्म णोऽहं 
` शूट्रोहमंस्मीति हंढनिश्वयस्तथा. 
`. .नाहंजाह्मणी,न शूद्रो,न पुरुषः कि- 
` _न्त्वसङ्गः,, संचिदानन्दस्वरूंपः, स्व-- | 
- रकाशः, सवान्तर्या्नी.चिंदाकाशरू- | 








os 
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पोऽस्मीति हृठृनिश्चयरूपापरोचञज्ञाः 
नवान्‌ जीवन्मुक्त | ` 
अथेः-जेसे आज क्रिसी नवीन सम्मदाय वाले से 
पूछो कि आप कौन जाति के हैं १.तवः वह हंस कर कहता 
हे कि मैं तो मनुष्य हूँ। परन्तु यह भी बन्धन का कारण है 
जेसा कि अन्य जातियां हैं। शास्र साफ कह रहा है कि 
इेश्‍वर के घर जाति नहीं मानी जाती | परन्तु कव नहीं मानि 
जाती उसी के लिये उपरोक्त ज्ञान वणन किया था। जब 
चह पूर्ण आप्त हो चुका तव जातियां तथा बाहरी मूति पूजादि 
बन्धन्‌ तथा भ्रम का कारण हे अन्यथा मानना जरुरी 
` है। अब उपरोक्त प्रमाणों की तरफ झुकते है, कि में देह . 
ख्पेल्ह,:या पुरुष हुँ, अथवा में ब्राह्मण हूँ, तथा शूद्र हूँ ऐसा 
जों दृहनिश्रय है यह वन्धन है, इन से युक्त के लक्षण वणेन 
करते हैं यया-न तो मैं ब्राह्मण हूँ, और न में झू हं, और 
न में पुरुष हूँ, किन्तु असंग ( देहादि प्रपंच समूह के संसग 
से रहित ) और सच्चिदानन्द स्वरूप हूँ” तथा अपने ही 
प्रकाश से प्रकाश मान हूँ दुसरा प्रकाश हे ही नहीं, तथा 
सम्पूर्ण माणियों के अन्तःकरण में निवास कर देहईन्ति 
यादि को भरणा करने वाला हैँ ओर चिदाकाश स्वरुप हूँ 
यानी सबसे अलग रहता हुआ सम्पूणं प्राणियों के बाहर 
आर भोतर व्यापक हूँ ऐसो/जो इढ निश्चय: रूप अपरोक्ष 
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ज्ञान जव होता है तब जीवन्युक्त कहलाता है। 


परन्तु इसमें कहा कि अपरोक्ष ज्ञान वाला जीवन्मुक्त होता है ` 


तो पूछना चाहते हैं कि अपरोक्ष ज्ञान किसे कहते है ! 
शंका-अपरोक्ष ज्ञानः कः ? 
अथेः-अपरोक्ष ज्ञान किसे कहते है ? 
_ समाघान-- अह्मेवाहमस्मीत्यपरोचज्ञानेन | 
_ निखिलकमवन्धविनिसु क्तः स्यात्‌॥ 
अर्थः-में सचिदानन्दस्वरूप ब्रह्म ही हूँ इस प्रकार 
के अपरोक्ष अर्थात्‌ साक्षात्कार किये हुए ज्ञान से पुरुष 
सम्पूर्ण कर्मवन्धनों करके मुक्त हो जाता है। 


जब अपरोष्त समझ गये तब इस में कहा कि “सम्पूर्णं कर्म 
बन्घनो से वह मुक्त हो जाता है तो शंका होती है कि क्या कभे भी 
कई प्रकार के होते हैं ? 


शंका-फैमाणि कतिविधानि सन्ति ? ` 

अथेः--कम कितने परकार के हैं ? 

समाधान- आागामिसञ्चितप्रारव्धभेदेन त्रिवि- 
धानि सन्ति । 


अथेः--कर्मं तीन प्रकार के. होते हैं यथा (१) 


आगामी, (२) सञ्चित, (३) प्रारब्ध | 
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शंक्रा--आगामि कर्म किम्‌ ! 
अथ;--आगामी कम किसे कहते हैं ? 
समाधान -ज्ञानोत्पत्त्यनन्तरं ज्ञानिदेहकृतंपुएय 
पापरूपं कमे यदस्ति तदोगामी- 
त्यमिधीयते । 
अर्थः--में सचिदानन्द ब्रह्म हुँ ऐसे ज्ञानकी उत्पत्ति 


होनेके बाद ज्ञानी पुरुष इस देह करके जो २ पुण्य ब पाप 
रूपी कर्म करता हे वह आगामी कम कहलाता ह । 


शङ्का-सञ्चितं कर्म किस्‌ ? 
अर्थः--संचित कम किसे कहते है! 
समाघान-अनन्तकोटिजन्मनां बीजभूतं सत्‌ 
यत्कर्मजातं पूर्वाजितं तिष्ठति 
तत्सञ्चितं ज्ञेयम्‌ । 
यर्थः असंख्य जन्मांक किये हुए जो कमं जीवात्मा 
के साथ स्थित होते हैं उन्हें संचित. कम जानना चाहिये । 


रांका-प्रारव्ध कर्म किम्‌ ? 
 आर्यः--पारव्ध कमे कोन है ! | 
समाघान--इदं शरीस्मुत्पाद्य इहलोक . एवं 
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: आथः-पू्व जन्म. में किये हुए पुण्य व पाप रूप 
कर्मों के फल स्वरूप सुखदुःख का जो इस जन्म में भोग है 
वही भारब्ध कमं कहलाता हे. । जो स्थूल शरीर के 
द्वारा सुख दुःख भोगे जाते हैं वह मारब्ध कमं, भोगने 
से ही नाश को प्राप्त होते हैं, ऐसा निश्चय समझो । 
क्यों कि “अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कमं शुभाशुभम्‌ । ना- 
भुक्तं क्षीयते कमं कल्पकोटिशतैरपि । 

| अथात्‌ पूर्व जन्म के किये हुए शुभ वा अशुभ कर्म 
हमें अवश्य ही भोगने पड़ेंगे । क्योंकि बिना भोगे करोड़ों 

कल्पों ( महाप्रल्यों ) में भी कम नष्ट नहीं होते। इसलिये 


मूख ( मायाश्रित ) जन दुःख को देख दुःखो और सुख में 
अहंकार युक्त हो अनये कर्मो' को संचित करते हैं, और 
ज्ञानी पुरुष दुःखो पर ध्यान न देकर निरंतर आत्मानन्द 
अपने प्रकाश को चराको देखता हुआ मग्न रहा करता है। 


ज्ञानी पुरुष को कर्मों कां ओोग-जोकि संचितकम 
नी | ह ल्क र पड़ते i कर्म 
ते हैं । ज्ञ नाते हैं २ 
वहा बयान करते हैं। . "ट दो. जाते हैं उसको 


(दव, १ पला यत्कर्म तत्मारूध॑ 
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संचितं कम ब्रह्म वाहमिति निश्चयात्मकः 
ज्ञानेन नश्यति। आागांमिकमापि ज्ञाने न- 
नश्यति किञ्च आगामि कमणां नलिनीद- 
लगतजलवत्‌ ज्ञानिनां सम्बन्धो नास्ति॥ 
. अथः-जव यह पूर्ण विश्वास हो जाता है कि में 
सचिदानन्द ब्रह्म हूँ तव असंख्य. जन्मों के इकटठे किये 
हुये जो संचित कम हैं उनका नाश हो जाता है, और 
ज्ञानी पुरुष जो आगामो कम करता हे उसका जो 
फल सुख दुःख उसे नहीं भोगना पड़ता । क्योंकि 
आत्मज्ञानी कर्मा को करता हुआ उनके फल. 
' स्वग-नरक का आनन्द तथा दुःख की इच्छा नहीं. करता 
इसलिये उसे आगामी कर्मोका भोगनहीं भोगना पड़ता । 
तथा यों समझो कि जिस प्रकार कमलिनी के पत्त पर 
जल स्थित होने पर भी. पत्ते को :जलका असर नहीं होता 
उसी प्रकार .ज्ञानी.के. देह से पुण्य वा पाप. कम: तो होते 
हैं, परन्तु. उनका ज्ञानी से कुछ भी सम्वन्ध नहीं होता, 
क्योंकि ज्ञानी अपगे स्वरूप को इस देह से भिन्न मानता' 
हे । इसी कारण ज्ञानी को होने वाले कमे स्पशो नहीं कर 
सकते, जेसे आकाश सव व्यापक होने पर भी संसारिक 
कर्म उसे छु नहीं सकते । उसी प्रकार ज्ञानी को भी कमे 
स्पशे नहीं करते हैं । पे 








४६ " तत्त्वबोध । . 
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परन्तु ज्ञानीके देह से कर्म होते हैं उनका फल उन्हें नहीं भोगना 
पड़ता है यह हमने माना, परन्तु किये हुये कर्म तो नष्ट नहीं, होते 
उन्हें भोगेगा कौन ? यह एक ओर सुनने की इच्छा है? 


किञ्च ये ज्ञानिनं स्तुवन्ति भजन्ति अर्चयन्ति 

तान्प्रति ज्ञानिकृतमागामि पुएयं गच्छति \ 

ये ज्ञानिनं निन्दति द्विषन्ति दुःखप्रदानं कुवन्ति 
तान्प्रति ज्ञानिकृतं सवंमागामि क्रियमाणं 

यदवाच्यं कमं पापात्मकं तद्गच्छति ॥ 

अरथः--जो (माया में फंसे ) संसारी पुरुष हैं वे 

जो ज्ञानी की प्रशंसा करते हैं, अथवा सेवा करते है तथा 
सत्कार करते हैं, उनको ज्ञानी का किया हुआ आगामी 
पुणय ग्राप्त होता हे। ओर जो मनुष्य ज्ञानी की 
निन्दा करता हे तथा -द्रेष करता हे, तथा ज्ञानी को 
दुःख देता हे उसे ज्ञानी के किये हुये आगामो पाप- 
रूपी कम प्राप्त होता हे क्योंकि ज्ञानी का शरीर जव | 
तक इस संसार में रहता है तब तक पुण्य तथा पाप 
जरूर होते रहते हैं । परन्तु उनका फल ज्ञानी को भोगना 
“नहीं पड़ता, कारण ज्ञानी का जो कुछ आगामी पुण्य 
होता ह वह ज्ञानी के भक्‍त माप्त करते हैं और जो पाप 
होता हृ वह ज्ञानी से शत्रु भाव रखने वालों को प्राप्त 
होता ह। वेद में भी कहा हे कि “सुहृदः ` पुणयकृत्यान 


भाषा-टीका सहित । | ४७ 
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द्विषन्तः पापळृत्यान्‌ ग्ृहणन्ति” अर्थ--मित्र पुणय कर्माको 
शत्र पाप कर्मा को ग्रहण करता हे, इस कारण ज्ञानी को 
भविष्य में होने वाळे कर्मों का भोग भोगना नहीं पड़ता । 
इस कारण ज्ञानी वनो अज्ञान के पर्दे को हटाकर देखो 
तो ईश्वर के दर्शन प्राप्त होंगे । 
यह सम्पूण ग्रन्थ ईश्वर दर्शन के मार्गोंको बता 
कर अव विश्राम लेना चाहता हे और सिद्धान्त कहता हे 
कि अगर तुम्हें इश्वर के दशन की अभिलाषा है तो इस 
मागे को तय करो फिर आपको दशन में कुळ भी वाधा 
न होगी ओर इसो ज्ञानको झुख्य बताते हुए स्मृति में 
कहा हे कि-- | 
तनु त्यजतु वा काश्यां श्वपचस्य गृहेऽथवा ` 
ज्ञानसम्प्रापिसमये मुक्तोऽसौ विगताशयः ॥ 
अथेः--प्रारव्ध कर्मों के समाप्त होने के वाद आत्म. 
ज्ञानी काशीपुरी में शरीर को त्याग करे, अथवा चाण्डाल 
के ग्रह में शरीर का त्याग करे, उसके लिये स्थान भेद 
का फल लागू नहीं होता, क्योंकि सुक्त बही होता है 
जिसने कि विषय भोगों की इच्छा त्याग दी हैं ऐसा 
वेराग्यवान आत्मज्ञानी पुरुष युक्त ही है। यानी झानीका « 
देह पात कहीं हो किसी हालत में हो, मगर” बह तो मुक्त - 
( छुटकारा ) प्रथम ही पा चुका था जब कि वह अपने इस 
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देह का साक्षी समझकर निवास करता था । 

अच्छा अब ग्रन्थ समाप्ति होते देख, आप लोगों से दो शब्द 
आर कहना चाहता हूँ.कि जहां तक हो सके ` निरन्तर , सत्य बोलने 
की आदत डाल तथा भक्ति मार्ग में मन लगाते हुये इन निथमों.का 
` निरंतर अभ्यास करें तो समय पाकर पूर्णा ज्ञान द्वारा इश्वर का 
दर्शन होगा । अब मुझे! चाहिये कि बिदाई के मौके पर” आप को 
एक ओर गायन सुनाऊ- 
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गाना 
जग के अधार स्वामी, सबंठौरतुम्हींहो । :: ` ` 
तुमसे है सारी दुनियां, सबरूप तुम्हीं हो ॥ १॥ जंग 
भूले हैं तेरी छाया, मन मोह क्यों फसाया ।. _ , 
लेना उबार ' स्वामी, सब ठोर तुम्हीं हो॥ २ ॥ जगंके० 
हम दुढते हैं तुमको, तुम छिपते जा रहे हो । 
है भय तुम्हें तो किसका ? सब ठोर तुम्हीं हो ॥३॥ जग० 
ज्ञाने न रूप तेरा, क्योंकर के गोयं गाथा। 
श्राकार होन स्वामि, सब ठोर तुम्हीं हो ॥ ४ ॥ जगके० 
` जब दिल न माने मेरा, मन्दिर में ढू हता. हूँ । 
देना दरश “बिहारी “-सब ठोर तुम्ही हो ॥५॥ जगके० 
इसी प्रकार के गायनों की एक पुस्तक लिखी गई है वह भी 
झाप लोगों के कर कमलों में भेंट करूँगा । समय का इन्तजञार कर । 
न तथा अब शाप से विदाई चाहता हूं | उं>शान्तिः,शान्तिःशान्ति$ । 
इति, जयपुरराज्यान्तगत-नवलगढृनिवासि काशीस्थ-- `: 
(9 हाविद्यालय-ज्यौतिषसामुद्रिकशाख्ा- 
वेजनायशम कृत सोदाइरणभाषा- 
मलंकृतस्तत््ववोधः समाप्तः । 
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* प्रवेश के समय विद्यालय ` 


निर्माण के नाम पर पैसा 

प्रवृत्ति की है । नगर के अनेक 
यों में विद्याद्य भी प्रगरि 
सवन निमोण के नास पर चः 
खाथ साथ प्रवेश के समय अ 
पेसा लेकर रसीद तही दी ज 
है । दूसरे ही शिद्धालयो में 


` स्थान होने से प्रवेश नकरने 


इजारों छात्रों को पढ़ाई ६ 
झारम्म नहीं हो सकी दै! 
` इसके अतिरिक्त कुछ म 
के विद्यालयों में लड़कों 
सी0 देने के नाम पर एक 
लिया जाता है किन्ठु रस 
न० पै० की ही दी जाती 
इससे भो बबी स्‌ 
से आये चात्रों के ससच र 
असी टीउ सी० प्राप्त नह 
है उनका उनका नाम ' 
देखकर लिख जिया गया 
ञ्न्टे परेशान किया ज्ञा 
टो० सी० लाभो वना 
दिया जायगा। जब कि ब 
घी टी० सी० १+ जूक 
होप्राप्तहोगी| | 
वहां एक ओर लढव 
कों के सम्मुख उपय 
है वदो दूसरी भोर 
समस्या लड़कियों के म 
बेसिक शिक्षा से लेकर 
हो बालिका क रे 


ARINC amin] क YOST भक्‍त 
पोउँल स्टेडियम के मौदान में चल | निंदा की गयी एव गाववालोंको 
ही फुटबाल लीग प्रतियोगिता के'। एं रूपसे कश्मीर समस्याके बारेमे 
अंतर्गत कल सी दो खेल हुए। | अवगत. कराया गया । ज्ञातब्य हो 
पहला सेच रायल क्लब शिवाला | कि यंद संस्था जिलेके प्रस्येक गाँवों 
पत्रं शागरा पेरिस के वीच हुग्रा | से अपनी सभआाए गत. दो माससे 
जिसमें पूवार्ध में रायल शिवाला के | % रही हे । 
नजीर नामक खेलाडी ने सिगरा न 
पैरिप पर एक बहुत ही सुन्दर गोल | चोर 
मारा । इसी प्रक्ाड उत्तरार्ध सें मी वाराणसी, गुदवार । छावनी 
खेल काफो तेजी के साथ चलता | थानेके अन्तर्गत ग्राम सीरापुर | सहल्लेळे 
रहार रावस याता ने के श्रीचन्द्रकुपार £ हने थानेमें रिपोट घाशसेः 
सिगरा पेरिस पर लगातार चार | लिखायी कि गत रात जब में सो | "दाद्‌ 
गोल और मारा जब कि सिगरा | रहा तो घरके भीतर खड्खपाहटःी समय दो 
पेरिस पर लगातार चार गोल ओर | आवाज आयी । टाचे जलाकर देखा 
मारा सिंगरा: पेरिस घुक्र.| ते छई चोर घरका सामान उठाकर 
गोल भी न सार सळी । इस प्रकार | गग रहे थे ।. उनमेंसे कको पहचान , 
रायल शिवाला ५-० से जीत | जो उसी गांथके .रहनेवाले थे । 
गयी । रायल शिवाला के ऊागा छावनी पुलिसने आज प्रातः एक 
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वकील नजीर अहमद, एव शाकर | व्यक्तिको गिरफ्तार कर लिया दै झ्या । 


नामक खि लाडी काफी अच्छा खेल |' बकियाकी तलाश कर रही है । चोर 
रहे थे। न्‍ ल्गर्भंग १२६१) का सामांन ले गये लुन 
Le च पो, ए, सी गये हैं । 
| नगर एव नेशनल स्पटिंग क्लब 
बीर हुम्रा जिसमें पूदार्थ में दोनों चार रङ्ग हाथ गिरफ्तार 
टीमों ने कईबार गोल पर. हमल्ा| वाराणसी; गुरुवार । आदमपुर 
किया मगर कोई भी टीम गोल न | भागेकी पुक्षिपने गत रात राशत करते 
| मार सकी । उत्तराधने पी, ए. सो, | समय एक व्यक्तिको चोरी कर | अन्सार 
रामनगर के राइटर आफ के पास | भागते समय. गिरफ्तार किया । | सभी से 
पर खेत्ट फारवः यकव ने एक उसके चट्‌ साथी भाग निकले जिसको रेशमी 
योल मारा । इस प्रकार पी, ए. सी! एुखिश तलाश कर रहो है। कहा | आ गयं 
रामनगर १-० गोलसे जीत गयी ।| जाता है कि श्रीमिश्रीजाजके घर | जिला 
नेशनल स्पोडिंग क्लब के आनन्द | गत रात वहींके चार व्यक्ति घुसे |. 
चन्दोला. मोतीलाल एव' शोकी ने | और मालमता लेकर आगे जिसमें | 


